दिन्दी-काव्य 
रर 
अरविन्द-दर्न 


दिन्दी-काग्य 
च्रीर ॥ 
अरविन्द-दशन 


० प्रतापपिर्‌ चोदन एम° ए०, पो एव० ° 


प्रक्गवाय 


युगताणी प्रकान, कानपूर 


मृत्य * 
पदर रपे फेवल 


पुस्तक दिदौ-्नव्य घौर सरवि ददन 
लेखक द° प्रतापषठिह षौदानएम ए,पोएवदी 
प्रवाशके * युगदाणी प्रकाशन, 


१०७६६ जवाद्रनमगर, कानपुर 
भद्रक धनुपम प्रेठ, चिका देवी रो, कानपुर 


भादरणौय डां० मगीरय भिश्च 


मव्यक्ष, दि नी-विमाग, भरना विश्वविद्यालय 
को 


सादर समित 


प्रक्रेयन 


आरती वाह मप के सम्यक सध्ययन से मृते ठैषा प्रतीतं हमा कि वह विचार 
को एक देको मव्रिभाग्य शरं बला म अनृस्यूठ है कि निप पृथक्‌ रूप पि देखने सै उच्कौ 
मौलिकता एव प्रवाह मविक्ल नही रह्‌ सकते ! धम, अथ, व्यक्रण, साहित्य, व्क, 
उपानिष, पोप, तत्र तथा ललित कला आदिप्तनीकेस्पष्ी चरमावस्पा कौष्रह 
कस्ूपमे देखने मषवा उह ब्रह्यतक पटुवाते का शदम्म प्रयास दष्टिगोचर हीत 
है) एसि मँ इस निष्क्प प्र पटा कि जगत वे समग्र विग्रह कोब्रहमकेष्पमे 
देखने भवा उस चरम तक पटूचानेका यह्‌ प्रयात जह्‌ एकमोर्‌ स्द्यके साक्ष 
धवार फी उदघोपणा करता दै, षही वहं समप्र विश्व को भोततिक एक्ताकानीषरि 
चयक] इन दोनो वाती का ऋच सवष दण्न ते सहजही जोध जः सक्तादै, 
अर्थात्‌ य दोर्नो विषप मत्थन्त प्राचोनकाल से दशन के परिवेशर्मे परिगनित होति रै 
ह । इस प्रषधमे भरविद दनक सदम यौर परिवेश में माधुनिक दहिष्दोकव्यक 


अध्ययन कौ चेष्टा ची वरिष्ठ परम्परा दे अन्तगत मानी जानो वाद्धिपे । यदी ्रस 
प्रयध की उपयोगिता दै) 


दप प्रवर की उपलम्धिरे विषय मभौ सक्षेपम विकार करतेना अग्रा 

गहन होया । भाधुनिक कविर्योके काय्य का अघ्ययन क्रते समय मृये कुदे 
विचार सश्र उपलम्यहूये हँ निना सवे प्राचौन दाणनिक मायवा्मी चे, मषनी 
से, मोडा जा सक्ता दै 1 विेषशट्प चे छायादादी कवियों कै काव्य में अनेक दापानिकं 
शि्ाठो रा प्तमिचेश दष्टिमोचर होता है } इष अध्ययन मे मृतैक्हीं तोदा 

निक धारा का मदाप प्रवाह मिताहै मोर कटां उ्श्यै धारा मद होती हह दष्टि- 
गोचर दै तितु वहु मपनं भबाधमौर मद प्रवाहम्‌ वैवारिश्ताको पुरस्वद 
भरी गयौ है धरती वीर मानव क्यौ षमस्या्ों का निदान करती गयी है1 खया 
कलमे उसने मनिवत्ताकेसक्ट कानिदणन मी अद्रव दन, कमी वितष्टा 
दर्षन श्यो प्रददभिक्ता दर्शनो द्रंठ दनक पिदान्तो के ब्त्गेव देषा, 


} हिग्दी फवित्ता गौर्‌ सरदिष्द-दशन 


भ्रप्तिकान म वह्‌ माघ कौ विचारधारा स अत्यधिक प्रमाविते हुई 1 यन उसने एव 
पीगप्तरण भौ अरविषददणनका चक्पगकरने लेणीहै। मृष वह्‌ दिन दूरनही 
सगत्रा, जब हिद काष्य श्रौ भरवि-? दशेन प्ते पूतया रिष्ट हो जायगा 1 देष 
र्घातिए्‌ नहे दोणा जि उठे किसी दानिक प्रक्रिया के प्रति पूणषूप सर समप्तिदो 
जना मावश्यव रै, वरन्‌ रेखा इबलिये दोणा रि मरदि द दशन टेक बोर 
पारलौकिक समम्याभोके निए ए सतुलित दष्टिकोण उपस्पिते वरना दैभोर 
कणत तथा काव्य दोन का चरम लक्ष्य परमान-= वो उपर्वश्वि है । मए, माधु 

निव दिष्टी काय्य पर धी धरविद दएनके प्रमावक्ा अध्ययन दष प्रयय कीसय 
धि पदो उग्लगि प्रानी जानी चाहपि ! इद विपय का तता विस्तत तथा तना 
सष्यक लध्ययन हिद सादित्प के अन्तगतं इतक पूर्वं प्रस्तुत नदीं शिया गणा 1 इष 
प्रवधषो माठ मध्याया म विभक्तं किया गया है तथा उरसहार म उक्ती समाव 
नामों पर प्रका हाना गयादहै। 


ैप्ररथवे सेठनमे क्रिठन्‌। सपन हया हू, इसका निणयतो सुधीजनदही 
केम । दस परव वे तिपत्रेम जिन गुष्जनो मौर मित्रो कौ भदहेतुङी सहायता भिनी 
है, उनके भरति माभार प्रकट करना भौपचासििता मात्र होगो, षयाक्नि मूते हसा 
प्रतोत्त होताहैपि "माभारप्रन्तन द्वारा ध्रडास्नेह्‌ ढा वह्‌ श।श्वत्त धाषादूट 
जाया, जिम कधा हमा पै अनिद भोर गद क] अनुमवे करतारहाहि । अतएव 
द्र स्पत प्र उनके नापरस्मरणद्राराही सतोपक्षरर्हा हु । 


परमादरणीय दा० भगीरथ सिष्र, मच्यक्त हितो विमग पूना विप्द विया 
सय फ नदेन म यह प्रवथ तिवागयाहै उनक सुवो भौर धव प्रवारकी 
क्मूय सहायताभों घर्म लतिएय लाभािविति श्ट 1 सादरणीय ठा० जगदैवातिह्‌ 
हा दतत गास्तर का महाप्तागरकहा जायतोक्षदपृत्तिन ह्रोषी । मरविनदल्णन कौ 
समक्ष तपा सादिष्य सौ-दम की वृदपतर्नो दे बध्ययन मद्तो सूने उनस गनयता 
मिनीहीदै खाप ही उनके विनाल पृस्वकलयषकाभीर्फैने उपयोग क्रिया द । 
शोफे सतत्रषार पिह (अध्यय अप्रजो विभागहोज ए० वा० पाततज, वानपुर) 
के मटुक षपाक इरण मुनेडार एर मीन कतिजके पृप्नश्ारपमे जा प्हायता 
प्रप्त हृ है उभदे लिए मै उना हव्यम अनुगृहीत ट्‌ ॥ 


न्दर पप्रय मपीनङ सार विष्दविद्यानयदे हती विमा कै सष्ण्ध 
मार्गन अय रशत वज्पिपी के गृधो तदेदत सार्माव्तहोन्हां 
माहु, पर्न उदात मतिष्य दृषा र्‌ शय प्रवयथ बा वाद्यते यश्तोकत मी 


पराक्कथन 1 


इभ गुदजनो ॐ अतिरिक्त उन मि्रोके नामको भो भृलाया नही जासक्वा, 
जौ मपने सुमावो तथा भय सहायत्ामो के लिए सदव श्रसन वदन तप्पर रहै है] उनमे 
चिर स्मरणीय रर्हैगे ० रामसुरेशच त्रिपाठी, रीडर, घरस्छृत विभाग, मतीगढ 
विष्ववियालय, डा० ल्मी नारायण शर्मा, अध्यक्ष सस्रत विभाग, बुराज दत्त 
कातेन लखीमपूर, सीरी तथा डा० जगदी नारायण त्रिपाठी, अव्यक्ष हि-दी विभाग 
ही एन° कालेज, फतेहगढ़ । 

सभाजशास्व @ स्यातनामा लेन्क श्री शम्भूरल त्रिपाठी का सह्यो 
प्रस्तुत ग्रय के लेखनप्रकाथन म म्यत रहा है, कितु भभिन हदय 
नैकट्ष के कारण ध-यवादादि की बौपचारिक्ता अनपेकषित भ्रतीत होती है 1 


१ जुलाई १९६५ 
युबराजदत्त कालेज 


ससीमपूर( सोरी) -प्रतपर्सिह चौहान 


भरमिददक्नको भरमावित करने वाते भारतीय 
ति रिचय 


प्रायण त्रया मारण्यकं 
चपनिषदोम दा्चनिक विचर 
गीता दणन 

मीमा देषन(्रुव तथा त्तर) 
घास्य दशन 

योग दशने 

काप्मोरीय शैवदशन 

भने-दणने 

वौद्ध-दशन 

धौ मरमिण्द की दार्शनिक मायतए्‌ 
परह्य मौर परम चेवेना का स्वस्पर 
जीवक स्वेह्प 


मिपय-सुची 
| , 


१ परम्परागत दाक्षनिक पष्ठद्ुमि भोर भरविन्द-दन 
पर उसका प्रमाव 
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साख्य दशने 


योग देशन 
कारमौरीय शवदशन 
जन.-दशन 


वौद-दश्नन 
धौ अरदद की दार्शनिक मायता्‌ 
मं 


प्रह भोर प्रम चेठनाका स्वस्प्र 
भौव का स्वप 


जगत्‌ को स्वप 
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प्रासम्मक-कला मौर षाग्य 
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परपरागत गभेनिक पृष्ठभूमि भोर 
अरविन्द-दर्शन पर उसका प्रभाव 


अरविन्द-दर्शन की भावित करने वाले भारतीय 
सिद्धान्तो का धक्षिप्त परिचय 


श्रौ रविर्‌ क दादामि सिदान्ता का स्वर नास्वविादी है1 ब्रा, 
जीय रदति ईदवर माया ओर बात्माके प्रति उदय पूणविग्वाच ह । यह दूमदी 
यातटनि वं इनः सबक चेय वे विवि अवस्यातम स सूचित करके प्म चैत्य 
अथवा ब्रह्मा हा टप मानित ह गौर उनकी पकर सत्ताका स्वौकारे नेषी क्रते। 
जतए इसमे मह्‌ पूण स्पष्ट है कि उनकी दाशति विचार धारा पर वैदिक दशन 
सारय याग-ददान, मौमाता देन, कारमीरौ सावनदशने लादि आत्म-वादी दना नथा 
यौद्ध दन, रन-दनन का दिसीन तिमी स्पम्‌ प्रभावषडाटे। यद पहदैनका 
रपा कपिजा रहा कि उनका दादनिके विचारसारथि किस मीमा तक उपयुक्त 
दनामे प्रभावित रहीदै सापष्टोहम वातकीनीचेष्टाकीजा रदीहैकिश्री 
धरविद के ब्रह्मं सोकं जोवन आतिके सम्बवमव्या मा-पताटै? 
म] वैदिक दक्षन 


वेदिक दशन कव भायाम वदे, ब्रह्मिण, उपनिपद मौर गोताके विद्धान्तो दास 
मृम्वद्ध भाना जातां है ! मतेएव उपसूक्त क्रम के अनुसार ही वदिर् दन रे सिद्धान्ना 
वय स्निप्त परिचय उपस्थित्या जास्दहै! 

(१) वेदों का दागनिर दि तन--मारल्वप कां दागनिक परपरा के पुष्ट 
मौन शमे आर्यो कै सवन प्राचीन प्रय वलास ही श्राप्त है; दवार्नित भिद्धान्तो प्राच 
दुमे के आत्यततिकं निर्मने का प्रयास हौ दारोनिके विचारधारा वृं इतना प्राचीन 
हानफा वास्य प्रतीत हाता ) मानव न नयने जम वर साय-साथही अपनको 
भुसदुख क यु म मविड पावा। दुखा कौ मतिया क पतस्वस्प जा मनाप भौर 
पौडापिं हई टाभी वनसत चिरविमूक्तिकं पिए उमन तभी न अभियाने प्रारभ वर 
लि हमा । उमरे उन प्रायमिकं ममियाना का विवरण समार भे सवानि प्रा्रीन 
प्रथा (वेदा } मे वर्ति प्राप्त हाताह 


#: सापुनिक कचिता मे अरवि-द दग 


(२) वेय मे र्ननिङ विचारधारा दै व्रह्नार--दला वे अन्वमन दागनिदर 
दिचारधायं या स्वल्प चिवि प्राप्न हाता ट। उस विभाजन वा हम क्मओीरनन 
यण्दयै नामाोगे जानत कम दाणः वे भतन उपासना वा तपा मानष 
ठै सतयत बायात्पिति चवितेनाफान्प प्रालटोनादै) दम वरिनाजन वाम चतु 
यह्‌ प्रतीत टाला दैवि सव प्रयत साप जवा जिचायु रारावार पे निपमा कं पान 
केद्वारा नपा अल करण कौ एरिगुदि करल जिगस उसी मनोनूमि बघ्पातलम 
वीज म॑ पन बरन याम्यो जाय ॥ वेदां म जितनी उपामनाअा का उष हमा * 
उन सयग पालन रभो के पिए अविःपकर ही टै कयावि इनवमोमदृद्यं ताण्म 
है जिनकेक्सने ने को पृष्प यथवा अपूव बन्न ङी उपव नेरोदानी हि 
मक्र पराप हाना है, जम सध्यापासना आदि मौर वुः अध्वमप जादि नमित्तिक 
सयवा म्पिकमहै जिनमे करलस्षफ्तवी प्राध्निनाटनी है किनुनक्रनमं 
तिरी प्रकार रौ टानि नहा होती । दन काम्य तया नभित्तिति वर्मोकौ करन परौ पदं 
सभौ कमे याता नही देता । यंप्नु अपनी याग्यता बौर अविर वे अनुनार जिवायुको 
इन कमो व सम्पात्न द्वारा सफ्वता परास्त दोनी है भौर अनाधिकार चैध्य क्रनेमे 
जिनासु सप नदी होना तया उस यनेक विध्न वाथा का मामना वरना पन्ना रै। 

अन्तकरण को परिशुद्ध वरने वे लिश जिनामु कात्रिसीनविसौ उषामना 
धा अपनी यग्यता जीर अधिकार मे अनुमार बाथ अवेदय नेना चाहिए । यदि 
जिक्गासु क्रिमौ उपामना का अयलव नटौ सना तां उसके हृदय म नान कौ ज्योतिका 
प्रकादा नही हाणो भौरन वह आत्मोषनन्थि वर सकता है! बिनु उपासना 
अयवा मपर का वदिक् सिद्धाते यद्यपि पुष्ट चितन-सरणिके कारण दगनेगास्थवे 
अन्तमत ही आनाह) कितु फिर भीष्म ानुपगित्र ही समयना बाहिप क्याकि 
सम मूले सूप स माघ्परात्मिक विचार नही क्या गयाहै। 

(३) परपर जयाति मवा अत्मा षा सवेषण्-कम-वाण्य के उपयुक्त 
सायनाकेदटारा जव वरदिक ऋपियाने अपन दुला को पूण निवत्तिक्रन म भपने 
वौ धसमय पाया होगा तो प्रष््त्या उहाने दवी दाक्तिया की शरणे ती दह्ागी ! दसी 
दाक्तिया म॒ आदिव्य का उत्यविद जा कल्यमानः तथा प्रमावगासी देववर उहनि 
अपने दुखा की निवेत्ति यं लिए प्रायना बौ हायी । छस्वेदान्तमतत उनकौ यहं स्वुति 
“हे आदित्य ) मे दहिन भौर वाएंकाननिनरी टै दुव ओर पश््विम दिणामा 
फा नदी जानता । मेसा नाने परिपक्व नटी है ओौर ( नानकं विना) ममू ओौर्‌ 
इरोत्सह हा गया यनि यापकीद्पा हो तौ म जवद्य ही उसं अमय-ज्योति 
यो प्राप्ते कर मक्ता 1* उनकी अतमुखी वत्तिकीी परिवायिवाक्तादही साय 
ही उप्त अमय-ज्यानि { वात्मा ) कौ सवसमय नक्तिदै स्फपम मायत्नाकीभी 


#--त्त्पवेद-->-->७-- 99} 





दरपरापत दादानिक पृष्डमरमि भौर यरविद-दशन पर उसका प्रभाय 


छोनिका ह । -सण्वट्‌ भ एक मय मन { ०-२७-१४ } म भौ इम (मयय ज्योनि) 
कौ प्रालिपरे क्ष्‌ ध्रायना क गई ह्‌ ! विन्त इस परम तत्व जवा न्मा की उप- 
लल्थि विना माल-समपथ वै असभव है । जन्तु इस परम नान की प्राप्ति ॐ ति 
माय को अनक मता म आल्म-ममपण कै चिए वता दिया ग्रयारै कयाकि दिना 
पूण आलम ममपण व॑ जकार का पृण निस्सन नटा हा सकता नीर अहकारके विना 
मष्ट हए माहं दूर नेरी हा सप्ता मौर बिना माह निदत्ति के भत्म-लाम यमव है। 

चेद कै सहिता ना के पने मे यद्‌ स्पष्ट नान हात है कि तत्काकीन व्यक्ति 
समार दै विषय म पूणतया अकयन थ ) वे मल्युसेडरतेये भौर दीध जीवनक लिए 
दक्ताजा कौ परायना करत थ !१ व सुख-दुख नान-अनान नित्य अनित्य अअर-अमर 
तना इस लाकि-परलातर के निपव म धूण अवगत थ नौर इमी हेतु वे अभ्य-ग्योनि- 
स्वरूप परमात्मा वे नान वं निए दवेता की प्राया करत ध) इतक अनिरिक्ते 
छह यह्‌ भी मलानि नातथा क्षि उपातना क समय सायक साध्य के पाथ 
अभित लसि जता है ।* अथात्‌ दूसर “न्दाम यह्‌ भीक्हा जा सदता ह दि जीवात्मा 
का परमात्मा वै साय तादात्ये उपस्यिनि हा जानादही मानकक्ा चिर अभीप्टष 
सीर वेदिक मुके गोग इम्न तथ्य स्र पूण परिचित य । यष्युक्तः उल्खस्न यहे 
पूतया स्पष्ट हाता है कि मारतवप मे दाशनिके विचारधारा सष्टितरे प्रारभमेही 
विद्यमान टै ओर सायक लपने दुवा की निवृत्तिर लिएमपनी उलट उपासनामाकं हार 
देवनाम केदुखाके साय तादात्म्य स्यापित वरन बै लि तत्पर सहते थ 1९ 

(४) येदम सरटि विन्नार--आत्मा यौर परमात्मा कमे सवस्थितिभ 
चिन कै साथ-साथ हौ जगन्‌ अथवा समष्टि कं उत्प्तिका विचार भी दादनिक 
चित्तधारा का मदत्वपूणयम रहाट । चदे जगत की उतपचचिकै सम्ब 
निभिनमनेप्राप्त देति कही परञग्निसे,क्दी समते क्ली तेष्टाने कटौ 
कटी दइदस भौर कडा विद्वकमा गौर वर्ण स सृष्टि की उत्यत्ति मानी गयी) 

इन विभिन मता क शरू में जा त्य सन्निहित दष्टिमोचर्‌ हना टै, वह्‌ है मपन- 
सपन शष्ट दना बा सव श्रष्ठ भौर सवाधिर महान्‌ मानना ! चम यदि हम दानिक 
दुध्लि म द्ये ता सष्टि कौ प्रत्यक्‌ बस्नु ब्रह्य काव हून व्‌ ब्ररण ब्रह्य! द्यी 
लिए सावना कौ चरमावस्या म उनवं इष्ट भोर ब्रह्य^म मिती प्रकारका मेद नही 
वृष्टयोचर्‌ दता या । इस प्रकार अभेद युद्धि क उदाहरण ऋग्वद म हौ विमान ह {५ 





{-टवेद, १०---२६४--४, सयव येद, ३-२-४ तया २०--९६--* ! 
२~-यगुवेद, --५-१०१ 


दे--यनुकंद, १-५-१० । 
क~््येद १५! 


४ सगधुनिकं कवित्तामे संरदिद दशन 


गातदीयमूक्त^नो चरका दानिक गूक्त हीह! इग मृक्तम मल रनना 
भृ विणद्‌ विवरण प्राप्न हातारै 1 म मून मक्टाययारै रि मट्टिबेप्रारभम 
न अमाथामोरक मत्‌ ओरं नेअतरिकिमोर व्यामद्गीध। उम भमयमयु 
फाभीमेयहीमा) उवते वह एते धाजौर उमवे अतिरिक्त भीर बुख्नया। 
सवगर गरन अधमारका आन्यरदन था \ लया प्रपान नदोवाषपाटि क्रग्वन्म 
सप्पि कै विपये भ विचार भ्राप्न ₹हलिर्दै। इम सुक्तस यहस्यष्टहातान्तिरष्टि 
के प्रारभ में कोई एव अभ्यक्त चेनन था जिस दवारा पदचानपलमृष्टि बी विचित्रता 
पूण रचना हुई ) छर्वद म उस नग्यत्तं येलन व नपग कग मया है 1 वस्नुत 
ष्तपस मवेव्यापी शक्ति रानामरै इमी वे द्वारा नान दच्छा नीर क्रिया गतिया 
कधी समिन्यक्ति दोतते है ठोक दमी मावना का उल्वण छरग्वद चंप्रयमं भण्टकम 
भी भ्राप्त ातादै।* 

(४) यदे मप्र माय ममा सहिता माग के दग का निष्क्प-~वलाके 
सतयन ननिर यौर नपित्तिकर यवा वाप्यक््मो ता विपयवमकं दन षर्प 
भ॑ प्रास्त हातादै) 

वेदा के यन्मते परमात्मत व बा उस्म अभय जयाति तथा एद व्यापके 
शक्ति जो सभीकाजमदेनीहैयेल्पमे प्राप्ते होनारैब ) इद्रदी वहेपरगक्तिटं 
जाकृभी अण्नि बभौ सूम कमी वागुदंस्पमं वित है । अन्तरि भौर नधत्र भो 
ददो दद्रभेष््पदह 1४ 

वैदातगते सल्टि दी उत्पत्ति भभ्तिम सानी गयी है। त्वष्टा भौवा 
तणा दद्र ग समस्त प्ष्वी शौर भतरिदको उत्पन करिया) क्हीक्ही विः्वकर्मी 
मौर्वत्मकाभो घसष्टादेन््पमेस्वकार वियागयाहै) तरितुं इन सयत मून 
में सपन इष्ट यो ब्रह्म जयवा सवश्रेष्ठ "क्ति केत्पमे देनने का भाव सनि्हिनि 
रहै वस्तुत ्षप्टाण्क्दीहै चहिरनेदद्रक्टो चदि अग्नि यथव किसी 
सय देवतायाशक्तिके नाममे स्योन करो) 

चेला ( सदिता माग } के अतगत वेम नै दारानिक भिद्धात का भहत्वपूण 
वणन प्रप्त होना दै । पूव जम के बमो ख युत्ति मिल जायं दसलिण -यक्तिके लिए 
परायना साविषन ह )* सचि तथाप्रारधवर्मो काउत्लवभीमन्रामेप्राप्तहाना 


१--श्टम्बेद १०--७२--२--४ } 

प ष्छम्येद, १--३--१०--१२ 1 
३--यद्ुदेद १६ मध्याय ( पुस्य सूत } 
४~-पायण प्राप्य 

भ--म्येव, ६-२-११ 
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है१। दवयानः तया 'पितृयान' मागो का मौ विस्तृत विचार वेद मं प्राण होता है । 
इममे यतिरिक्त -ऋण्वेद मे अतगत नीच क्मोका करनं वते किसिप्रक्रार वक्ष 
लतादि स्यावर दारीरा का प्राप्त क्रते है का विशदता तरे साय उतने भिलता है । 


(६) ब्म तत्व का विकास्--येदा दे सहिता माम म क्रमसे षयक्र मात्मा 
का उल्नेल नही प्राप्त टता । दसस मिद्ध टानाह परमामासमभिन बात्मा वं 
स्वस्पनिवारण की चेष्टा वाद म हद । घआत्मा को शाय मं लिएजोभी प्रयल बिष 
गये होगे, उनका मूनावार व्यक्तिकौ दुख निवत्तिहीरही हागीभ । ब्रह्यव्यापाराम 
जव निनासुकामपन दुखी निवि का निदान न भिता होरा तो उस्न अपने 
याम्यतर दी छान-वीन करनी आरम्भ कौ हागी गौर उसकी इस भ्रकरारकी नाधका 
परिणाम धात्म-लाम रहार है। आत्मापर के साय-साय उसक सभी प्रकारके 
दरखो की निवत्तिभी हा गयी हामी । 

य्य जैसा कि ऊपर कहा गया दहै, वेदा के सहिता भागम जिनामु भिन 
भिय देवताभा की स्तुत्तिया के द्वारा उन दवताया का (इद्र वरुण, पूषन यादि) 
अपनी दुख निवृत्ति का कारण जानकर उद ही वात्मा समयमे लग। वेदाकं 


सहिता भाग म आतमा वं विपय म दसत मधर निचार ( प्राप्त हाता । बिन्तु, 
मेदा के पश्चात ब्राह्मण ग्रथामभी यन विवान कही हि प्रतिष्ठा रहीदह मौर 
आत्मा कै अवेपण की प्रगतिप्राय गौणदहीदह्‌1 


[ब] ब्राह्मण तया जारेण्यक 


(१) मात्मा का स्वल्प-नमा ङि उप्र व्हा गथा है ब्राह्मण प्रयाम आत्मा 
सम्बभौ विचार अथवा अय दानिक उपपत्तिया का यभाव दहै । कितु ब्राह्मण्या 
कै भाति वेद का अपना अपना बारण्वक ग्रयमभीहै। प्रय ब्राह्मण-्रथावे सहा 
यकर ओौरुब्रा्मण प्रयाम वणित यना रहम्य फा उदूषाटन क्रत है । हन ग्रया 
म दादानिक पिचारणाआ का विनेष उल्वव प्राप्न हाना है । यही कारण है कि यनव 
महत्वपूरण उपनिपट्‌ नारण्यवःप्रया दे हौ भाग है । जमे तरेयं उपनिपट्‌' एनरेय 


१-चछणयेद ३-३८-२, १-१६४-२० । 
२-श्छग्येद, ६-२-११ 
३-शग्येव, ३-३८-२, १-१६४-२० 
४-रण्वेद ३-५५-१५ 
भ-रर्गवेद, ७-र-३, ७-१०१-९६, ७-१०२-२1 
६-टा० उमेन भिश्च, मारतौय दनन 1 
(म) गा० राधाङृप्यन, दडियन फिला, वासूम १, पृष्ठ १६९ ॥ 


६ आधुनिक कथिता मे अरविद दर्खन 


ब्राह्मण षा कौपीतश्गि उपनिषद कपोतकि यारण्यव वा नौर महानारायण उष 
निपद' त॑त्तराय आरण्यक का भाम । रातपय श्रह्यणकं उतु खण्डवाकुछभाम 
"नारणप्यकः कटराना हं जौर षमी आरण्यव वे अतम द्ध बघ्याय वटलारण्यव 
नामक महत्वपूण उपनिषद है । 

जमिनीय ब्राह्मण म विविध ध्रकार क यचा का पयवसान एष विष्णुल्य म 
हो गया! जव विष्णुकोही यन मान कर उहा की उपासनाम्‌ चरम षद दु प्राम्ति 
समङ्गी जानं समी^ । इसपं अतिरिक्त वनोपनिपद म॒ यदम तथा दवतामा के सवार का 
भी यही निष्क्ष है कि दवताआ म मात्मा भित्रहै। 


इस प्रकार ्रह्य त्व अयव यात्म-तत्व का सच प्रयम परिचय हम ब्राह्मण 
ग्रथासद्यपानट्‌ ! पटले-पटल सायकान मित्र वहस्पति वायु तयायनवोग्रह्य 
कैर्प्रमसमयार  क्रितु एमाप्रतौनहोता ह कि वार का भक्तान ब्रह्य सं दवताञाकी 
उत्पत्ति मानी । इल प्रवारः ब्राह्मण प्रयाम हम ब्रह्य का स्वरूप व्यापद षप सं मिता 
दै1क्ितु ब्राह्मण-ग्रथाम मात्माग्रह्यसभिनप्र हौ तत्व रदी है। उस समय तक 
्रह्य गौर आत्मा म नभेद नही उष्स्यित हा सकाथा। हौ ब्रह्म देषाायास अभिन्न 
मौर उनका उत्पन करनं वालाः अवदय माना जाता धा । वह्‌ दवस्वरप सव यापर 
स्वततन तत्त्व वं रूफ म प्रतिष्ठित था । आमा दवताआ म भिन्न एव्र विप तत्त्व वै 
रूप म स्वीटृत था। 


आरण्यर्ते म ब्राह्मण वे ती स्वरूपो का उल्लख प्रा टोता २--(१) 
श्यूल स्पपथ्वा आदिक्ल्पम (२) सूष्मस्पमनस्‌ मािकेसरूपम तथा (३) 
शुद्ध स्वरूप प्रणव दे स्प म्‌२। बरहा दा स्वरूप नानियाबे लिए स्त तथा अना 
नियाम तिण असत है । प्रणव जाब्रह्म काही स्वल्प स स्थावर तथा जगम 
शूप से जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है ओर वह पुन उसी मलय हो जानी ह । यही प्रणव 
पत्य यौर तान है तथा इसका स्वरूप अनन्त है४ । इसकी अभि-यक्ति परम प्रवाग मे 
हाती है गौर इसी कं दशन से मुक्ति प्रप्ते होती दै । 


आरण्यक बै उपयुक्त वणनस यह्‌ प्रक्टहोताहैवि ब्रह्मन्‌ की मायता क्रम 





१--जमिनीय ब्रामण, २--६८, यनो व विष्णु तत्तिरीय सहिता १-७-४7 
२--शतषय ब्रह्माण, ९-३-२-४ । 

३े-तत्तिरीय सारण्यक ७-६-८८ । 

वही ७--र 1 

भ--वही ८-६। 

६~-वही ८-२। 
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वेदान्तं के ब्रह्य के स्वरूप के निकट अती गई । ब्रह्यवास्पजोब्राह्मणग्रथाम 
दवताओं षै रूप म प्रतिष्ठति था अव शुद्ध वेदात कै ब्रह्य फे समान माना जाने लगा 1१ 


उपयुक्त विचारणा सं यह स्पष्ट होना है कि द्राह्यण तथा आरण्यकग्रभोम 
ब्रह्म भौर आत्मा फ स्वरूप पयक् ये ओर आत्मा बे स्वरूप से देवता बे स्वत्प का 
कोई सम्बव नही था } अपने-अपने चान के विकासानुसार तत्कालीन जिनासुयाने 
आमा कं स्वरूप कीः प्रतिष्ठा पृथक पथक स्पसेवी है । उदाहरणाय शतपथ ब्राह्मण 
म मानय शरीरके मध्यभागक्ोयत्माकेनाम स अभिहित तिया गयाहै। ओर उसी 
स्यलः पर स्थिर, त्वचा मास ओर अस्थिवे लिए भी अत्मा रब्दका प्रयाग कि 
गयाहै। उसीग्रयम मनस, वृद्धि, अहुकार नौर चित्तके लिए भी आमा श-द प्रयुक्त 
हृ है ।४ शतपय ब्राह्मणा तमत ही जाग्रत स्वध्न सुषुप्ति नौर तुरीय अवस्थामा कै" 
लिएु भी “नात्मा शब्द का प्रयाग मिलता है ।४ पादान्‌ पद नात तत्व आफ्राशने 
कै साय अभिन्त हो गयां ओर इस प्रकार आत्मा कीः पथव्‌ सत्ता स्वीकार की गई।६ 


बराह्मण ग्नम कै भत्तिरिक्न आरण्यक ग्रयोमे भत्मा वे स्वरूप का भुष्ष्म 
चिमन प्राप्ने होतार! कितु वहाभी आत्मके साय एक मन नही दृष्टिगोचर 
होता । उनमे बही आटमाकौप्राणस्े अभिन माना है ।७ तो कही इसे तिनानमय 
तथा आनद मय" की सज्ञा दी गई है।८ ह्रै पचात अत मे आदरण्यक्रा मे "आत्मा 
सम्बधी विचारणा कौ परिणति भआनद'मे हाती है! अथात्‌ नात्मा का स्वष्प 
चिर आनदमय" दहै। एेतरेय म्राद्यणमे दावा प्रथ्वी के मष्य वै आका कै साय 
आत्मा का भभिन सम्बध बताया गया है !*° ठेतरेय आरण्यक म आत्मा-सम्ब-धी 
समग्र विवेचने प्राप्त होता है । आत्मा हौ समस्त लाका का स्रष्टा है वह नि्पाधि 
तथा सोपाधि दोनौ है इसका भी निवरण इमी आरण्यव म प्राप्त हाता है । तदनतर 
दसी आरण्यवः म चिदस्प परूपया ब्रह्न बे सरायईइसं नात्मा को भभेः वेताया 





ए--यदी ७--१--१। 
२-५-१९ 

२-८-१--१ 
४--७-१-१--एप 
५--७-१-१--१८ 
६-जनिनीय ब्राह्मण २-५४॥। 
७-तत्तिरोय घरा्ण्य ९-१। 
=~-तधिपत्त आरण्यक ९-१। 
९-तत्तिरीय भरण्य + ९--१ 1 
१०-१-३-८ । 


् अुनिर कविता म अरविद दण 


मयादै)+ एत्येण ब्राह्यणमदी आमाः बरा सवयापी स्वीकारे करतेकगहागया 
हैषि गृद्ध चतयषा छ्याडकर इम जमनम ओर विमीनी यस्तु दौ मव्य 
लद्वी है 1 देवता तयां स्पावर जगम समप्रःजगन जामादहादै। पटी यासा मष्यहै 
इसी म समी पयो की स्थितिहैभौर ततम गभी पयय दमौ मतयहा जात! 


(२) म्ाह्यण तया लारष्यक् प्रयोमे शष्ट अथवा जपत--चामा यथवा 
ब्रह्य वे क्रमिक विकाम तया स्यापनाव विय्रारव साय माय नी ब्राह्मण तया गार्य 
ग्रथाममृष्टिन्यापारपर भी विगरार प्राप्त टतरै 1 मृच्टिवं सम्बघममीण्वं 
विचार मही प्राप्ते हाना मौर उन अनन विध एलन रम्बा चितनान ग यह प्रपीत 
होता हैर गृष्टि सम्यधी-परिवित्पनाभी कमा ही विकेमिन टदै । कृष्टं विचारक 
ने जमन कौ उत्पति प्रजापति ममानाद्रै जौर दन्त स्वष्पय। स्थूत परिवत्पना 
म पचि तान्प फक दापु पौचसभ्रूततया मारो मोायायमानाटै वाटा हठी 
भ्रज्ञापनि भ अनिनिस यमिन घापिन्‌ करदं सव व्यापक मालिया ग्याटै\ इ 
प्रजापति मा पारीर सृष्टि मे पादचाते नष्टह्मगया घौर उमीम बन कौ उपति 
हई ।* किटीग्रिदो के अनुप्तार क्रत म प्रजापति का ठन्भवे हज मौर यास्व 
अनसार छते कमी सना यनरहै।* यादकायह प्रन ब्रह्य प॑ साथमभमिनहा 
गया६।४ पिटीग्रिदास्यलापर सन नौर जत समभागृष्टि कौ उत्पनिदा 
छरेलस प्रप्त होता है । तत्तरौप आरण्यक कं भ तयन असत म ग्रत कमै उत्पति का 
उत्लैख प्राप्त हना है 1 एतस्य आरण्यक ब अनुसार सभी पदाथा म मनुष्य वाटी 
मी सृष्टि हई दै जिमम नात्मा वा समय जभिन्यजन हभा टे मौर इमी कारण उक्त 
आरण्यक सब प्रकार का नान मनुप्यमही मानना हं 1 मानव कौ उत्पति का विवरण 
तेनरेय आरण्यक म विस्तारसं प्राप्त हनि है। जथ उत्न्त हौन वाता जीवे पिता 
कै शरीरमे शुक्रं फेस्पम व्विमान ह! गमावान वै समय पिता भषनास्मीके 
उदरम्‌ शुर मभ्रविष्ट हकर जमसतादै। दमी प्रकार ममब्राह्मणग्रयामेभी 
सृष्टि सम्बधी वणन प्राप्त हाता है 1६ 

१--२-४--१--३) 
२--२-६-१ 1 
द-पतपय्‌ इह्यण, ७-१--४-- १७. २३. ७- १-२-१९ € ८--१-१-२३। 
४-निरक्त, ४-१९-९ 
५-तत्तिरीय आरण्यं, १--३२ सायण भाष्य । 
६--(म) मारतोय दश्चन (श्रोत दश्ञन), बलदेव उपाघ्याय 

(ब) £ एगसिवल्स गफ इण्डियन्‌ पिला, पृष्ठ १५ 

लेक, एम० ह्रियना 





पदरात रादानिक वष्ठसुमि ओर मरि ददतं पर उप्त परमाव #। 


उपथवत विवेचन से यदं स्पष्ट होत्य हदि ब्रह्न मौर मारप्यर ग्रवाम 
मारनीयः दन क विक्रार षार पुणनया प्रतिष्ठ ह चृक्ताथा। 


{स उपनिषदो मे दश्छानिकं विच्तीर 


जमा तिं उपमुक्त ठिरचत से स्व्ठ है विवेनवे सहिता, ब्राह्ण तथा भार 
ष्यक विमाग मुल्यतया उपासनामै प्रय हओरयौय स्वमेही उनम दाशनिर्‌ 
पाते का निर्म हा ठै पयि उपासना भी ददन का हा भ है उपासना 
केविनाअतकरण क ुद्धिसस्तमनहै यार विनाशम करणकी गुद्धिके चन्द 
हहौ न्दो सकेता बौर विना नान के आमानुभूति भा पूतया बरहमव ह) भौर 
मी कारण सहिता ज्राह्मण पथा वारय प्रयो म॒ उपासना क विवार क साय 
साम भाष्यात्मिक अथवा दान्ति विचारणाजा कौ प्रतिष्ठाभा प्राप्त नराटीहि) 
सौर उपनिषनो म राशनिक विचारणामो की मद्वा के साव प्ता उपासकाभ। 
भनृुस्मूत ह! 


जैसा उपरम्टा गदे विवि भर्मोकोचारभाणा म वगेद्रृतभ्रिया 
प्रधा है-(१) सहिता भाप (२) ब्रा्मणमाग (३) सारष्यके भाग नता (४) 
उपनिपद भाग । इने समा का धनि केता जत्ता दै । प्रयम तीन भाषो मे स्नुत तथा 
यत्तालि का प्रधानता पिना है ! उपनिपर्नेक्तोवेदे का चानकाण् बाजत) 
दतेण तके के थार पर्‌ दप्यनिङं सदाने को म्धायनाकौो शद! उपनिपदो का 
मस्य विचारणीय प्रद श्मानम्ण का स्वस्पहै) ब्रह्मण मौर आरण्यक ग्रोभं 
आत्माकया स्वस्मवब्रहयम भिन्न हैक उपनिषदा वं अनुतार आत्मा' ब्य 
समिन मनि गया । ब्राह्मण तया भारष्यक्ग "मेर म अभेद कौ प्रनिष्टा क्रत है 
भौर रपनिषना म अनुभूति क दारा सभेत कै स्थिति प्रतिष्टित हृद है। 


(१) उपनिषन गर्ल की द्युत्पत्ति- उपनिपद्‌' गव्दे उप एव निरव श्वर 
धनुस त्रिप प्रत्यय लगाकर वना! श्वद' धानुका अयटै नषा सनि चौर 
निषि करना । "उप का यम दे मीपं तया शनि वा यय ह्‌ निस्वयपूवत्र । मयान्‌ 
वेह विद्या अथवा शास्त्र या विपये या पृस्तके जिसकी ध्राम्नि स सविया का निरिति 
स्यसनापद्य जा मुमुदधू कः बह्मा विया क समापन जद्रर उसका साघाकार 
करादौ जा समारक् बधनाकौ निचित परदे उपनियदे कहना है। श्नु 
वस्तुत य पभो अथ ष्क ह विपयर का अतिष्टाक्प्तेह 


उपनिषद कौ उपयुक्त व्यस्या से यद स्पष्ट टाना है हि दपनियन्‌ स्‌ अविद 
मेनागद्द्वार विदा अथान पसह क स्वल्प का निरुप पिया या नायर ! 


१० हवो कविता मौर अरयिद दणन 


ही चिर यानदकी उपर्लाथतधादुखाकं निवत्तिवे उपायभौ बगाणग्ण्टै। 
येही चति उपनिषत कौ अभीष्ट स्यापनाञा वौ विषय । स्वूततया मूष्पनान 
फी भी चात उपनिपदा म घ्राप्न होनी है । उपनिषदां म पश्चान जितन दनो कौ 
उत्पतति हुई उन मयने मूल ष्पे से उपतिपदावं सिदानेाको मानाटै। इषतिषए 
आस्तिक ओर नास्निक दोना प्रकारे दना प्रर उपनिवनो बाप्रमावरिसीन 
विभी प्रमारसे लवेश्य षडारैयोर इसी देतु उपनिषद्‌ मूल दाशनिक प्रवह । 
उपनिपटा का परम लर्दय बद्विनीय अपण्ड सन चित्‌ आनन परमात्मा मा विचार 
अयवा साक्षात्कार टै 1 


(२) उपनिषद का मुरप विपय-जसा कर ऊपर कना गया है उपनिषनाना 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय आत्मा कः स्वरूप निर्परण है! उपर ष दिवचनमभ यह्‌ 
रपष्टरै वि वद कं सहिता ब्राह्यण मोर बारण्यक भागम आत्मा ९1 ब्रह्मसे पृथक 
हौ माना गया है उपनिषदा म आत्मा रौ ब्रह्य के साथ मभि-नता प्रतिपादित की गदर 
है ।* उपनिषदो षै एतदविषयक प्रतिपादनम वि"वम एकं आत्मतत्व ही रह्‌ गमा 
अस्तु यव द्रष्टा भोर दन्य तथाप्याता बौर ध्ययम पाई अन्तर भदौ र्हा । बाष्य 
नौर साभपनर स्वप्र ण्क्ही तत्व म समाविष्ट हो गए 1 वहगरण्यक उपनिषद्‌ म 
कहा है -- मव जपमात्मा म्रह्य दिनानमया पन मय प्राणभयश्चनुमय श्रात्रमय 
सापोमयो पृष्वीमय वागुमम माकानमयस्तोमया तेनोमय काममयो पाममय त्रा 
मयो काधमयो पममया घममय सवमय इत्यादि । 


उपयुकन उद्धरण शे यह स्पष्ट टै कि समग्र स्यूल-रूदम पदाय आत्मा केही 
विग्रह्‌ है । उपगिषत म आत्मा को सवग्रिय माना भयाद इ्ीलिए्‌ इस सर्वाधिक 
म्स प्रदान शिया गया हे ।३ 
आत्मा सयवा ब्रह्य क गक्षण को बताने प्राय नमम्भवरहै फिर भौ पिया 
न अपनी क्षमता क अनुसार धनेक प्रकारम इस स्वरूप 71 निधारिते करनेकी 
चेष्टाकीदै1 उहानेक्टातां इसके स्वल्पवो प्राण मपां श्ध्यान , उदान 
भादि वायुयाकं स्पम जा हमार दारोरकीरक्षा वरती दखाहैताकही भूल 
प्यास जरा मरण शाकं माहादिसर हमारा उद्धारकरन वाता मानाहै। कह्‌। पर 
इसके ज्ञान स रिक एषणामो स विरक्ति मानौ गई है \५ कहा पर गात्माक) पूण 
‡--परदारण्यक, २-५-१९ । 
२-~ ४-४-५५ 
द--दहदारण्यक, ४--५-६ । 
४--वह्दारण्यक, ४-५ 


पुरपदायत दादानिक वृष्ठसुमि बीर अवि द-दणन पर उसका भमावे ११ 


शौर अखण्ड माना यथा है \ तिष्ठय यहं हि विभिन ओौपनिपद विपा न अत्के 
स्वल्प को यमेक विय निरूपनि कियाद! 


(३) उपनिषद मौर गर कव स्वरूप--उपनिपदो पे ब्रह वे सवर्प वरा विविध 
वापा प्रान हाती है अर्थन्‌ बह मूत भा है योर सूत भी 1 यटमस्य मौ भीर जम 
त्य नो, स्थिर तथा थस्विर (यत्‌), सन (स्दतमण) तवा त्यत्‌ (अनर्णीयि) न ३८१ 
स्सीका परमात्मा भीज्सेदै। 


(४) उपनिषद ओर जोवात्मा -चवि्या--विरिष्ट ब्रह्य ही भ्तीवातमा की 
सना पताह! कम वनने म पडकर वट्‌ सुव दुका भो कललेक किद्‌ सतार 
ममाताहभौर जममरणत युक्त रतादै। इष जीवात्मा को सासासिस्वूल 
हीदुसाकादही भोग नही करता पडता वरन्‌ युप्तावस्धाम स्वन्नाकं दुसरा 
क्य मोयक्रतादै? मारस्वप्नाक माध्यम स ररलकि फाभी भतरण करता है1 
उपनिषद्‌ वा कथन है वि शट्‌ जौवाला स्वप्नावत्वा म धभिनव विपरयाकरो तष्ट 


करनतेता है ।* परन्‌, जीवा-माभौर ब्रह्मतो वस्तुन एवहीहै। अस्नुस्त्रप्नक्गी 
सष््टिभीब्रहकीदही सष्टिरै। 


(५) उपनिषद भीर सष्टि भयदा नगत का स्वर्प--पष्टिके विपयममी 
उषनियन म विचार किया गया दहै । उपनिप्‌ कै अनुसार सष्टिक् रार म कु 
नेहीथा। कुवल मृद्युदहीयी? सव प्रयम्‌ मन, जन, नैजमू पथ्वी मौर अन्नम 
प्रजापति कौ सजनी हुई 1 एक दूमरे स्यत पररक्हाग्या हदि सव प्रथम पुस्प 
भौर उपव पर्चततिस्परो कौ सष्टि हर सोर इन दानाम सयध सं विद्व क रना 
ह६।५ कटी-क्दी षर यह भी उक्नेख प्राप्त दाना टै त्रि आकाश मे सण्टिकौ उस्न 
ह्नीरहैसीरखषीप उपकात्तयभी दाता ।* इस परमार उपनिषदा मसष्टि 
मिधयन वेणन मनेक प्रकारसते प्रप्ते हति, भिन्त दन सभी वणनासे ह्म य 
सरलना भ इम्‌ मिष्कप पर्‌ पटूयने है नि" सवते प्रथय एक अव्यक्त तत्व धा उती 4 
भ्पक्तष्पम जभरतकौ ष्टि हुई । वीस्तक म यह्‌ भव्यक्ततेत्व ब्रह हीदै जिस 


ममम्न ससार क्मौ उत्पत्ति दोनी है तपा उप्रीमब््‌ तयक भां प्रप्त टना है) 
उषतरिपन भी क्टवाहै ~ 
ै--एटंगरण्पक, २-३-१ । 
२ स्वय निर्माप" बह्दारष्यकू, ४-३-९1 
४-यहेरारण्यक, १-२ १, द्वाःवोग्य २-१-१-९॥। 
भ, [आः 
भ-दासेम्य उपलिधदे १९-१९ 


१२ ही कविता र अरदि द टणन 


यनो या द्रमानि भूगरानि जायत! 
येने जाताति तीवति । यप्रयन्त्यभिहविधन्नि ।*४ 

अति ब्रह्य ही जगत कंग निमत्ति मौर उपादान कारण दै। 
[द] भीता-दशन 

उपनिपद युग फ़ पचात कौ शनान्ियौ वड़ो विचित्र रही । उपनिषद्‌ 
काते म यदचचपि दागनिफा मह्निद्धात प्रतिपादन को तेकर मनमेदधा किरभीयठन 
द्निकिषणा म विनालना वां जीर वारस्परक च्यवगरम सदनावना फी भीकम 
नही धीर भिन्तु जो मानयमिय-जनित विरोधान्न जभी पोरे घारे मुतग र्मी यी, 
वह भूव पपन प्रचट रूपम प्रज्वलित न उठा । विभिन्न सतवादिमा त उदकन ष्म 
म अपना विराध प्रकट करना प्रारस्भक्र द्विया । इम विराधदकाण्कहा विषयरषा 
वैदिके घम नौर दशन 1 न विरोघोवद्ाग धामि तया रागनिङ्‌ जत्माका 
म्तौ क्षति पहूची । इस प्रकारक विराध नावौ सम्या कमनहीषी नीर इस 
दुष्टिकाण सहमा च्यान इपर कोलकी मार विनेषस्पस अङ टानाटे । वितु 
उद समय फं विपयम ईनिहासे हम अधिक सूचनानहीनेता पिरिभो जन्मा, 
योद्धे निकाया ब्राह्मण प्रथां वा= द उश्निषदा तया महामारनसजा सामरा त्राष्न 
तीहि वट एव दूसरे पूग्र्ताहिटौ मायी उसमे उपयुवेन बयनकीमप्रता 
भी प्रमाणित हानी है 1३ 

दिरघ म भानव पै अम्पुन्य ओर निधेयम वौ प्रगतिम भयकर व्याघात 
पडता) अपने मनकी प्रतिष्ठाम रमकर पक्ि कामनस्त्यमद्रूरहा नाना 
है । इसलिए दन विभिन्न दिगाधी मता क श्ण्टन तवा चदिकधम कौ पुनल्यापताने 
व्विपय म तताभीन मनोवियो न विचार बिया । उनङू1 एतन्विषयक काय निदि मरा 
भग्न न सुदृढ आग्रबन म हुई । महाभारत न समग्र लवदिक म्नो को ब्बेणिनि क्रे 
वदिक भन का विजय घाप किया । शटाचितत इमीनिण महाभारतं का पचम वेदकं 
तभिमे अभिश्ति विया जाता है । क्रिन्नु यदपि महामार म अनेक दानिक ननिके 
शाजरनेनिकं मौर सामाजिक दिपया का मर्व एण उल्मेव प्रप्त होना ।किर्भा 
गरातानो महाभारन का वहुमूत्य तया मारवा मरतवपरुण अग है 1 

गीता का जाकार्‌ बहुन वहनी 3 मौर उमङ्ा चायाम साग्र ७०० गनोका 
वे जन्तगतटहै फिर भी इन ७०० दलानां कं भोनर निश्चयम कीप्राप्तिं करेगा 
उपाय वताए गण जयत दुनमर्है\ म्यक स्वहू्प निविरोय होनादै। सीताम 


-तत्तिरीम उपनिषद्‌ ३-१1 
२--ठ उप० १-१-२० 
३~--गरतोय दन देल्देव -ग्दाच्यव्य ततीय चस्करण पृष्ठ =--९२। 


परपरागत दग्छनिग्‌ पृष्ठमूमि भौर भरविद-दगन परं उसका प्रमाव १३ 


विसौभी मत का विरोष ही प्राप्त होना 1 वास्तव म गीता कौ महत्ता उष्तकी सम 
-वयात्मक दष्टिमे रै) गीताकार नं तत्कालीन सभी दाशनिक भता को अपनी सम 

तापरक दघ्टिसं स्मवयकौ श्छवलाम अमूत पूवदढ्गस ग्रथित कर दियाहै। 
स्थून कूपे गीतो के सिदधातके विषयमे क्ल्य जासक्नाटै मि वह उस व्यवहार 
की प्रतिष्ठा करता है जो ब्रह्य विद्या सम्मत है अस्तु ब्रह्य विद्याके साथ व्यवहार 
क्भै सगति देखने के लिए यहं अध्यावद्यक है वि हम यह जान लवि गीताके अनुमार 
ब्रह्म "व जौर जगन आदिकाक्यास्वर्पहै? 


(१) मोता मोर ब्रह्मत्व यदपि गीता कं अध्यात्म निरूपण की सुस्पथ्ता 
मे सभी विद्धान एक मनँ पिर भी एतदविपयक विवेचन कौ एक मूत्रित करल 
कसी निश्चित सिद्धात करा प्रतिष्ठापन दुष्कर कायहै। वाचि इसी हेतु भाचाय 
शक्रने भीता को दुविनेयाय क्हारहै।+ परम लश्य मववा परम तत्व वा वणन 
-यूनाधिक सूप म प्रत्येक अध्यायमे प्राप्त होनाहै, श्गितु घाठवे तथा १३ वें अध्याय 
मदूमका विशद वणन प्राप्त होता है । इस परम तत्व अथवा ब्रह्म का गीता विधिव 
ख्पस स्वीकार करती है, अयात वह उतने सगुण भौ माननी है तथा निगुण भी, 
करिनतुं फिर भो वह उन दोनो कौ भभिन तत्व वे रूप म स्वीकार करती दै ।२ गोता 
मै अनुसार ब्रह्म सत भी ओर असतभीतथा वह्‌ दानासर परभीदै।३ वह्‌ 
ममग्रभूनाकं बादरभीरहै मौर भीतर भो । वह अचरभी हंओौरचर भीतया 
वहीद्रूरभीदै मौर निक्टभी,४ प्रथम ष्टिम ब्रह्म उपयुक्तं उपाधि्ां एक 
दरसर कौ विरोधी प्रतीत होनी है किन्तु वास्तवम ठेस नही है। वयामि वह्‌ परम 
तत्व समग्र उपाधिया सं परे है गौर उस्म ममस्त विराघा वा पयवसान हाना है । 


गौता के अनुमार भगवान म दो भावा की सत्ता है 1 प्रयम अपर भादतथा 
द्वितीय पर भाव । अपर भाव कं यन्तगत भगवानण्कर दही मनके द्वारा यागमाया 
मे सयुक्त रहने है तया उसी अश स जगत्‌ म अभि-यक्त भी होत ह । इस भगवान्‌ 
मानिन्यानुग रूपभी कहते} कितु भगवान क्री सत्तामाघ्र--जगत तक ही सीमित 
सही है, वरन वन इसस परे भी है | मौर जगत म पर जा उनका स्व्प टै वास्तव 
मवी उका वास्तविक भ्वरूपद्ै। उनके इसी अन्यय न्पकानाम 
अमवा वि वात्तिग रूप 1४ गोता कं अनुसार ब्रह्म-सता कौ व्यापिनि 


१--तविद गौतः"स्त्र समस्ते वेदाय सार सग्रहुमत दुर्विेपायम 1 
१--र्े य गुणाना सर्वे {द्रिय विविजितम } 

असक्त समु्चव निगुण गुणमोक्टर च । ( योता १३।१४ } 
>--११।३७ 1 
गोता, १३५१५ 
पर मावमनानतो ममाभ्ययममुत्तमम-७।२४॥ 


दै परभावं 
इहा रना भावा 


४ दी कविना भोर अरविद दन 


हारा प्रतिष्ठित हुई है 1 वस्त ता भगवान अथवा ब्रह्य सव यापक है फिर मी एष्व 
यवान अत्य सुदर तया गोभागाली ओौर लोस्वी पदार्यो म परमामा के] शक्ति 
का विास अधिक्‌ प्रक्ट होता ह+ गोता पं दसवें जध्याय मं ब्रह्य का विशद वणन 
प्राप्त हाता है। 

(२) गीता भोर जीयतत्व-गीता जीवक चतय हानिक वारण परा 
परहतिकंस्पमग्रहण करती, यह्‌ग्रह्यभौ उत्तम विभूनियामसहै। मही 
वहेक्षेतन' की भीसनादतादै। इारीरही भव है वयात्रि कृतकर्म पतक 
वही धारण क्रतादै। जादइसक्षवम भतीभांति नवेगत है यही भत्रत् ६। 
जावात्माही इत न अथवा दारीर क सपरग्र थग उपागास मती माति परिचित दहै 
चाह्‌ उसका यह्‌ परिचय स्वाभाविक त्पसहा अयवा िसीष॑ं उपदन द्वारा । बस 
तो गाता क पथक-पयकं नघ्याया म जौदरात्मा वा वणन प्राप्त हानाहै, कितु द्वितीय 
अष्यायम इसे विपय मविशपसू्प सवचर्चादी मर्दृहै। गीता की यह्‌ मा-पता 
हैष जात्मानतो मरतारै भरन ज-मग्रटण वरता ह) वह्‌ नित्य, श्ादवत त्या 
प्राधीन हात हृए भी चिर नवीन दहै इस नदवर शरीरम उसमाक्भीनाग नहीं 
होता ।> अतएव जो व्यक्ति उस मरने वाला अथवा मारन वाला समत है वै दोना 
उसम मनभिन ह बरयाफि वहमरनं भओरमारनंकी त्रिया्ाम प्यव ट्‌।३ निप 
प्रतर मनुष्य जौण जीण वस्त्रा का त्याग कर नवीने वरस््रो बो धारण वब्रताहै उमी 
भरकर वहे जीण नीण शरीरा का छोडकर नूतन शरीरा का धारणं करतार । गनां 
कहती ह मि बह जीवातमा अविकार जच्ये् अदाट्य तथा भत्र है, वह नाश्वत 
सवव्यापी स्थिर, मचल तथा सनातन दै ।* यह जावात्मा अनेक नेहौोकरएके ही 
है । जिस प्रभार भूय समस्न जगत कौ प्रकागित कर्ता है उसी प्रकार जीवकद्रारा 
समस्त शरीर प्रोदभासित रहता ठै ।६ गीता कं अनुसार जीव ब्रह्य का सनातन जत 
टि ।* ब्रह्मासूना तगत भा गीता के उपयुक्त सिद्धा कास्वीकारकरिया गयादहैमौर 
उस्म मता क साक्षी स्मति वाश्यवेस्पमदीगरईहै। जीव भौर ब्रह्मके अक्षी 
सम्बध की गीतानी मायताकाक्या अय? गीता मस्पष्ट नही बिया शया ॥ 


-य्द बिसूतिमत सत्व श्रीमदजिते भेव वा॥ 
यतेदेवावगच्छ त्व मम तेजो च सम्मवम ॥ १०।४१ 11 

२-गोता, २।२०॥ 

३े-गीता, २।२० 

श-गीता २।२० 

भ-गौत २।२० 1 

६-प्ही १३।३३॥ 

७-ममवाशेो जोवत्मोके जोवमत सन्तन , गीता १५।७ । 





